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चोदहवाँ अध्याय 


त्रयोदशे प्रकृतिपुरुषयोः अन्यो- 
न्यसंसृष्टर्‍योः खरूपयाथात्म्यं, विज्ञाय 
अमानित्वादिभिः भगव द्क्त्या अनु- 
शुहीतेः बन्धात्‌ मुच्यते इति उक्तम्‌; 
तत्र बन्धहेतुः पूर्वपूर्वसच्ादिगुण- 
मयसुखादिसङ्गः इति च अभिहितम्‌ 
“कारणंगुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु॥' 
(?३।२१ ) इति । 

अथ इदानीं गुणानां बन्धहेतुता- 
प्रकारो गुणनिवतेनग्रकारः च 


उच्यते- 


तेरहवें अध्यायमें यह कहा गया कि 
परस्परसंयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषका 
यथार्थ खरूप जानकर भगवद्धक्तिके 
साथ अमानित्वादि गुणोंके सेवनद्वारा 
मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
उसी अध्यायमें 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसदःधोनिजन्मसु ॥ इस छोकसे यह 
भी कहा है कि पूर्व-पूवं जन्मोंमें प्रात 
सत्तादि गुणोंके कार्यरूप घुखदुःखादि- 
का सङ्ग ही इसके बन्धनका कारण है। 

अब इस अध्यायमें, गुण किस प्रकार 
बन्धन करते हैं और किस प्रकार 
उनको हटाया जा सकता है, यह 
बतलाया जाता है-- 


श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान बोले- मैं ज्ञानोमें उत्तम परम ज्ञानको फिर कहता हूँ, जिसको 
जानकर सब मुनि इस संसारसे ( छूटकर ) परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १॥ 


परं पूर्वोक्ताद्‌ अन्यत्‌ प्रकृति- 
पुरुान्तर्गतम्‌ एव ससादिगुणविषयं 
ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामि; तत्‌ च ज्ञान 


प्रकृति और पुरुषविषयक ज्ञार्नोके 


अन्तर्गत ही सत्तादि गुणविषयक परम 
ज्ञान--जो पहले कहे हुए ज्ञानसे भिन्न 
है, मैं तुझे फिर कहता हूँ । वह ज्ञान 
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सर्वेषां प्रकृतिपुरुषबिषयज्ञानानाम्‌ | प्रकृति-पुरुषविषयक समस्त शज्ञानोंमे 
उत्तमम्‌; नं ज्ञात्वा सवें मुनयः उत्तम है और यह ऐसा है कि जिसको 
ह उन) | जानकर उसका मनन करनेवाले सब 


तन्मननशीलाः इतः संसारमण्डलात्‌ | मुनि इस संसारमण्डले ( छूटकर ) 
[सिड अत परिहास खु परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं---परिशुद्ध 
310 1010 आत्मखंरूपकी प्रातिरूप सिद्धिको ग्रा 


ग्राप्तिसुपां सिद्धिम अवाप्ताः ।। १॥ | हो चुके है ॥ १ ॥ 
----“ फे ---- 


पुनः अपि तद्‌ ज्ञानं फलेन विशि- | फिर और भी उस ज्ञानका फळ 
नष्टि— बतलाकर विस्तार करते हैं--- 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः। | 
सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साघम्पंको प्राप्त इए पुरुष न तो सृडिकालमे 

उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकालमे व्यथित होते हैं ॥ २ ॥ 
इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानम्‌ उपाश्रित्य | इस आगे कहे जानेवाले ज्ञानका 
आश्रय लेकर मेरी समताको प्राप्त हुए 
मम साधर्म्यम्‌ आगता; मत्साम्यं प्राप्ताः, पुरुष सृष्टिकालमे उत्पन्न नहीं होते 
उसवत नसे क यानी मेरी रचनाके कार्य नहीं बनते 
पछा i 0100 और प्रल्यकालमें व्यथित भी नहीं होते 
भजन्ते, प्रलये न व्यथन्ति च, नच यानी संहार-क्रियाके भी कार्य नहीं 
बनते ( अर्थात्‌ उनका नाश भी नहीं 

संहृतिकमेतां भजन्ते ॥ २॥ होता ) ॥२॥ 


अथ प्राकृतानां गुणानां बन्ध-| अब प्राकृत गुण किस प्रकार 
ह भू | बन्धनके हेतु होते हैं, यह बतलानेके 

ता कते है े 
हेतुताप्रकारं वक्तुं सवे भूतजातस्य | ८ कहते ह कि “यावत. संजायते 
प्रकृतिपुरुषसंसगजत्वम्‌ “यावत्संजायते किञ्चित्‌’ इस ३लोकके द्वारा बतलाया 
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किञ्चित (2३ 1 २६ ) इत्यनेन , हुआ सम्पूर्ण ग्राणीमात्रका प्रकृति-पुरुष्के 
उक्त भगवता स्वेन एव कृतम्‌ | संयोगसे उत्पन्न होना खयं भगवानकी 


इत्याह--- 


ही रचना है ( खतन्त्र नहीं )-- 


मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


भारत ! मेरी महृदूत्रझ योनि ( प्रकृति ) है, उसमें मैं गर्भको स्थापन करता 
हूँ, उस ( संयोग ) से समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


मम मदीयं कृत्खस्य जगतो योनि- 
भूतं महद्‌ अह्म यत्‌ तस्मिन्‌ गर्भ दधामि 
अहम्‌ | “भ्रूमिरापोञनलो वायुः खं मनो 
बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिना 
प्रातिरष्टघा ॥ अपरेयम्‌, ( ७। 
४-५ ) इति निर्दिष्टा अचेतना 
प्रकृतिः महृदहंकारादिविकाराणां 
कारणतया 'महदूब्रह्म' इति उच्यते । 
श्रती अपि कचित्‌ प्रकृतिः अपि 
ब्रह्म इति निर्दिश्यते । “यः स्नः 
संवित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः, 
तस्मादेतदुह्म नामरुपमचं च जायते’ 
(मु? उ० / 1 ?। ९ ) इति 

इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे 
पराम्‌ । जीवभूताम्‌’ (७। ५ ) इति 
चेतनपुञ्जरूपा या प्रकृति; निर्दिष्टा, 
सा इह्‌ सकलप्राणिबीजतया गर्भ- 
शब्देन उच्यते; 


सम्पूर्ण जगतका कारणभूत जो 
'महृद्रझ” अर्थात्‌ मेरी प्रकृति है, उसमें 
मैं गर्भको स्थापन करता हूँ । “भूमिरापो- 
ऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयम्‌? इस प्रकार निर्देश की 
हुई जड प्रकृति महत्तत्त्व और अहङ्कार 
आदि समस्त विकारोंकी कारण होनेसे 
भहदूब्रह्म नामसे कही जाती है। 
श्रृतिमे भी कहाँ-कहाँ प्रकृति मी 'त्रह्म' 
नामसे कही जाती है, जैसे 'जो सर्वेश हे, 
सबंविद्‌ दै, जिलका ज्ञानमय तप हे; 
उससे यह ब्रह्म तथा नाम, रूप ओर 
अन्न उत्पन्न होता है ।' 


“इतस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूताम्‌” इस प्रकार चेतनकी 
पुञ्जरूपा जो प्रकृति बतलायी गयी है, 
वह सब प्राणियोंकी बीज होनेके कारण 
यहाँ गर्भ नामसे कही गयी है । 
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तसन्‌ अचेतने योनिभूते महति| उस योनिरूप महदूत्रमे-- जड 
्रह्मणि चेतनपुञ्जरुप॑ गर्भे दधामि; | प्रकृतिमें मैं चेतनके पुञ्जरूप गर्भको 
अचेतनप्रकृत्या. भोगक्षेत्रभूतया | स्थापित करता हुँ यानी भोगस्थानरूपा 
मोक्तवर्गपुञ्जमूता चेतनप्रक्ृतिं | जड प्रकृतिसे भोक्तावगके पुज्ञरूप चेतन 


संयोजयामि इत्यर्थः । ततः तसात्‌ | प्रतिको संयुक्त कर देता हूँ। उससे 


त यानी मेरे सङ्कल्पके द्वारा किये 
प्रकातद्ठयसयागात्‌ सत्सकल्पकृतात हुए दोनों प्रकृतियोंके संयोगसे ब्रह्मासे 


सर्वभूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानां लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ग्राणियोंकी 
सम्मवो भवति ॥ ३ ॥ उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


कार्यावस्थः अपिचिदचित्प्रकृति- |. कार्य-अवस्थामें भी चेतन और 
| अचेतने प्रकृतिका संयोग मेरा (भगवान्‌का) 
संसर्गो मया एव कृत; इत्याह-- | ही किया हुआ है, यह बात कहते हैँ-- 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन ! समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन 
सबकी योनि महदूत्रह्म है और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ 
सर्वासु देवगन्धर्वयक्षराक्षस-। देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, 
मनुष्यपञुमृगपक्षिसरीसुपादिषु योनि पड? रः पी, कीट और सर्प आदि 
ी की समस्त योनियोंमें जो वेसी-वेसी मूर्तियाँ 
तत्तन्मूतयः याः संभवन्ति जायन्ते (शरीरके आकार व्यक्तियाँ) उत्पन्न होती 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिः कारणं मया | है, उनकी योनि यानी कारण महद्ब्रह्म 
संयोजि है । अभिप्राय यह है कि मैंने जिसका 
जितचेतनवगा महदादिविशेषा- चेतनंवर्गके साथ संयोग किया है, 
न्तावख्था प्रकृतिः कारणम्‌ इत्यर्थः । | ऐसी महत्तखसे लेकर विशेर्षोतक» 
न अवस्थावाढी प्रकृति इनका कारण है | 
अहं बीजप्रदः पिता तत्र तश्र च | और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ 


# पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियॉ, एक मन ओर पाँच इन्द्रियाँके विषय--इन 
सोलहका नाम विशेष है। ः 4 | 
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तत्तत्कर्माचुगुण्येन चेतनवगस्य | अर्थात्‌ मैं उन-उनके कर्मोके अनुरूप 
चेतनवर्गका उस-उस योनिमें जड प्रकृतिके 


संयोजकः च अहम्‌ इत्यर्थः ॥। ४ ॥ साय संयोग करनेवाला हूँ ॥ ४ ॥ 


एवं सर्गादौ ग्राचीनकर्मवशाद्‌ | इस प्रकार सृध्कि आदिमं प्राचीन 
अचित्संसर्गेण देवादियोनिषु जातानां | कमवश जडके संयोगसे देवादि योनियों 
पुनः पुनः देवादिभावेन जन्म- | में उत्पन्न प्राणियोंके पुनः-पुनः देवादि- 
हेतुस्‌ आह-- के रूपमें जन्म लेनेका कारण बतळते हैं- 


सत्त्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभत्राः । 
निबश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्जुन ! प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त, रज और तम--ये गुण अव्यय आत्माको 
देहमें बाँध लेते हैं ॥ ५ ॥ 
सच्तरजस्तमांसि त्रयो गुणाः| सत्त, रज और तम--ये तीन गुण 
प्रकृतेः खरुपानुबन्धिनः खभाव- | प्रदृतिके खरूपालुबन्धी स्वमावविशेप हैं, 


विशेषाः प्रकाशादिका्यैकनि एकमात्र प्रकाशादि कार्योके द्वारा इनका 
शादकायकानरूप- | निरूपण किया जा सकता है। प्रकृतिकी 


णीयाः; प्रकृत्यवस्थायाम्‌ अनुद्धताः | कारण-अवस्थामे तो ये अप्रकट रहते हैं 
तद्विकारेषु महदादिष उद्धताः; और प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्वादिमं 
र भि प्रकट हो जाते हैँ । उस समय महत्तत्त्व- 
महृदादिविशेषान्तः आरब्धदेवमचु- | ते लेकर विशेधोतक तत्लोके त 
ष्यादिदेहसंबन्धिनम्‌ एनं देहिनम्‌ | उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोंसे सम्बन्ध 
ह कहे रखनेवाले इस देहधारी अविनाशी 
अव्ययं खतो गुणसम्बन्धानह देहे जीवात्माको, जो कि स्वरूपतः गुणोंसे 
वर्तमान निबधन्ति देहे बर्तमानलो- | सजित होने योग्य नहीं है, देहे 
| स्थित होनेपर बाँधते हैं अर्थात्‌ शरीरमें 

पाधिना निबध्नन्ति इत्यर्थः ॥॥ ५ ॥ | स्थितिरूप उपाधिसे बाँध लेते हैं ॥५॥ 


४६४ 
सञ्चरजस्तमसाम्‌ आकारं बन्धन- 


प्रकारं च आह-- 


श्रीमडूगवद्वीता 
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0 वी 


किउ 


सत्र, रज और तम- इन तीनों 


गुणांका खरूप और उनसे होनेवाले 


बन्धनका प्रकार बतलाते है-- 


तत्र सत्त्वं निर्मळत्वात्रकाशकमनामयम्‌ । 


सुखसङ्गेन क्नाति 


ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 


उनमें सत्तगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है और रोगरहित है | 
निष्पाप अजुन ! ( यह सत्त्वगुण ) सुखके सङ्गसे और ज्ञानके सङ्गसे ( जीवात्माको ) 


बाँधता हे ॥ ६॥ 
तत्र सक्तरजस्तम'सु सय 


सरूपम्‌ ईदृशं निर्मळलात्‌ प्रकाशकम्‌; 
प्रकाशसुखावरणखमावरहितता निर्म- 
रत्वम्‌; प्रकाशसुखजननेकान्तखमा- 
वतया प्रकाशसुखहेतुभूतम्‌ इत्यर्थः । 
प्रकाशा वस्तुयाथात्म्यावबोधः; 
अनामयम्‌ आमयाख्यकार्य न विद्यते, 
इति अनामयस्‌ अरोगताहेतुः 
इत्यर्थ! । 


एष सस्वाख्यशुणो देहिनम्‌ एनं 
सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च बघ्चाति, 
पुरुषस्य सुखसङ्गं ज्ञानसङ्ग च 
जनयति. इत्यर्थः । 


सत्त्व, रज और तम--इन तीनोंमेंसे 
सच्चगुणका स्वरूप ऐसा है कि वह 
निर्मळ होनेके कारण प्रकाशक है | 
प्रकार और सुखके आवरणका अभाव 
ही निर्मळता है, अतः यह अभिप्राय 
है कि प्रकाश और सुखको उत्पन्न 
(प्रकट) करनेका ऐकान्तिक स्वभाव होने- 
के कारण सत्त्वगुण प्रकाश और सुखका 
कारण है | वस्तुके यथार्थ स्वरूपज्ञान- 
का नाम प्रकाश है। तथा यह सत्त्वगुण 
अनामय है । जिसमें आमय--रोगकी 
उत्पत्तिरूप कार्य न हो उसे अनामय 
कहते हैं, अतः यह अभिप्राय है कि 
सत्त्वगुण नीरोगताका कारण है । 

यह सत्त्व नामक गुण इस जीवको 
सुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आपक्ति- 
से बॉधता है। अभिप्राय यह कि सुख 
और ज्ञानमें पुरुषकी आसक्ति उत्पन्न 
कर देता है । 
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ज्ञानसुखयो; सङ्गे, हि जाते 
तत्साधनेषु लौकिकवैदिकेषु प्रवतंते, 
ततः च तत्फलानुभवसाधनभूतासु 
योनिषु जायते; इति सं सुखज्ञान- 
सङ्गद्वारेण पुरुषं बघाति; ज्ञानसुख- 
जननं पुनः अपि तयोः सङ्कजननं 


च सत्त्वम्‌ इति उक्तं भवति ॥ ६ ॥ 


A fe 


कया च कळ 


कड का 
का 
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Ne 
ज्ञान और सुखमें आसक्ति उत्पन्न 
हो जानेपर मनुष्य उन दोनोके लौकिक 
और वैदिक साधनोंमें प्रवृत्त होता है, 
फिर उन कर्मोका फळ भोगनेकी साधन- 
रूपा योनियोंमें जन्म लेता है। इस 
प्रकार सत्वगुण छुख और ज्ञानकी 
आसक्तिके द्वारा पुरुषको बाँवता है । 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
सत्तगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने- 
वाळा और फिर उन दोनोंमें आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाला भी है ॥ ६ ॥ 


4 


रजो रागात्मकं बिद्धि तृष्णासड्ुसमुद्धवस्‌ । 


तन्निब्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | रजोगुणको तू रागात्मक और तृष्णा तथा सङ्गका 
उत्पत्तिस्थान जान । वह इस जीवात्माको कर्मके सङ्गसे बाँधता है || ७ ॥ 


रजो रागात्मकं रागहेतुसूतम्‌, रागो 
योषितपुरुषयोः अन्योन्यस्पृहा । 
तृष्णासङ्गसमुद्भवं तृष्णासङ्गयोः उद्भव- 
सनं तृष्णासङ्गहेतुभूतम्‌ इत्यर्थः । 
तृष्णा शब्दादिसवे विषयस्पृहा । सङ्ग; 
पुत्रमित्रादिषु संबन्धिषु संछेषसपहा । 
तथा देहिनं कमेसु क्रियासु स्पृहा- 


रजोगुण रागात्मक है यानी रागका 
कारणरूप है । ख्री-पुरुषकी पारस्परिक 
स्पृहा ( मिलनेच्छा ) का नाम राग 
है । यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति- 
की उत्पत्तिका स्थान है; अर्थात्‌ तृष्णा 
और सङ्घका कारण है। शब्दादि 
समस्त विषयोंकी स्प्ुहाका नाम तृष्णा 
हे । पुत्र-मित्र आदि सम्बन्धियोंमें 
सम्बन्धविषयक स्पृहाका नाम सङ्ग है | 
यह रजोगुण कमॉमें - क्रियाओमें स्थ॒हा 


जननद्वारेण निबध्ाति; क्रियासु हि| उत्पन्न करके जीवको बाँवता है; क्योंकि 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


र RR UE PEG OG VEC VE TEBE FOE SE ES हिय्या आळ बाक SE हि 


स्पृहया याः क्रिया आरभते देही, 
ता!च पुण्यपापरूपा इति तत्फलानुभ- 
वसाधनभूतासु योनिषु जन्महेतवो 
भवन्ति, अतः कर्मसङ्गदारेण रजो 


देहिनं निबधाति 1 तद्‌ एवं रजो 


रागतृष्णासङ्गहेतुः कर्भसङ्गहेतुः च 
इति उक्तं भवति ॥ ७ ॥ 


~ EE 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि 


प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति 


_ «३० 


जीव क्रियामें स्पुह्म करके जिन क्रियाओं- 
का आरम्म करता है, वे पुण्य-पापरूप 
होती हैं, इसीलिये वे अपने फलभोगकी 
साधनरूपा योनियाँम जन्म देनेवाली 
होती हैं । इसलिये रजोगुण कर्मा. 
सक्तिके द्वार जीवको बाँधता है। 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
इस प्रकार यह रजोगुण राग, तृष्णा 
और सङ्गका कारण है और कर्मातक्ति- 
का भी कारण है ॥ ७ ॥ 


मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 


भारत ॥ ८ ॥ 


परन्तु अर्जुन | तमोयुणको तू अज्ञानजन्य और सब जीवोंको मोहित करने- 
वाळा जान । वह प्रमाद, आळस्य और निद्राके द्वारा ( इस जीवासाको ) ` 


बाँचता है ॥ ८ ॥ 

ज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ इह अज्ञानम्‌ अभि- 
प्रेतम्‌; ज्ञानं वस्तुयाथात्म्यावबोधः, 
तसाद्‌ अन्यत्‌ तद्विपयंयज्ञानं तमः तु 
वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयज्ञानजं 
मोहनं स्देहिनाम्‌; मोहो विपर्ययज्ञा- 
नमू, विपयेयज्ञानहेतुः इत्यर्थः । तत्‌ 
तम!प्रमादाळ्स्यनिद्राहेतुतया तद्द्वारेण 


देहिनं निवप्नाति । प्रमादः कतेव्यात्‌ 


यहाँ ज्ञानसे मिनन वस्तुको "अज्ञान? 
कहा है । वस्तुके यथार्थ बोधका नाम 
ज्ञान है, उससे भिन्न विपरीतज्ञानका नाम 
अज्ञान है। तमोगुण वस्तुके यथार्थ 
खरूपसे विपरीत ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला . 
और सब जीवोंको मोहित करनेवाला 


है । विपरीत ज्ञानका नाम मोह है, 
अर्थात्‌ यह तमोगुण बिपरीत ज्ञानका 


कारण है | तथा यह तमोगुण प्रमाद, 
आलस्य और निद्राका कारण होनेसे उनके 
द्वारा भी जीवको बाँधता है । कतेव्य- 
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कमणः अन्यत्र प्रवृत्तिेतुभूतम्‌ 
अनवधानम्‌ । आलस्यं कमसु अना- 
रम्भखमावः, स्तब्धता इति यावत्‌ । 
पुरुषस्य इन्द्रयप्रत्रतनश्रान्त्या सर्वे- 
न्द्रियप्रवतेनोपरतिः निद्रा; तत्र बाह्ये- 
| % ७७ 

निद्रियप्रवतेनोपरमः समः; मनसः 


अपि उपरतिः सुषुप्तिः ॥ ८ ॥ 


४६७ 


fo OT OM कक आ 


कर्मसे भिन्न ( अकरतेत्य ) कमें प्रवृत्त 
करनेत्राली असात्रधानीका नाम प्रमाद 
है | कर्म न करनेके खभावका-- 
स्तब्धताका नाम आळस्य है । इन्द्रियोंको ' 
कमॉमें लगाते-छगाते जब पुरुष थक 
जाता है, उस थकावटके कारण सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी प्रबृत्तिसे उपरत हो जानेका 
नाम निद्रा है । उसमें बाहरकी इन्द्रिय- 
प्रवृत्तिका शान्त हो जाना खप्न है और 
मनकी प्रवृत्तिका भी शान्त हो जाना 
सुपुप्ति है ( ये निद्राके भेद है) ॥ ८ ॥. 


— BGs 
सत्तादीनां बन्धद्वारभूतेषु | सत्त आदि गुणक्रे बन्वनकारक 
प्रधानानि आह-- कारणोंमें जो प्रधान हैं,उनको बतळाते हैं-- 


सत्वं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
अर्जुन ! सत्वगुण सुखमें और रजोगुण कर्ममें लगाता है, परन्तु तमोगुण 
ज्ञानको ढककर फिर प्रमादमें भी लगाता है ॥ ९ ॥ 


सत्वं सुखसङ्गप्रधानम्‌, रजः 
कर्मसङ्गप्रधानम्‌, तमः तु वस्तुयाथा- 


त्म्यैज्ञानम्‌ आवृत्य विपरीतज्ञानहेतु 


तया कतेव्यविपरीतप्रवृत्तिसङ्ग- 
प्रधानम्‌ ॥ ९ ॥ 
देहाकारपरिणतायाः प्रकृतेः 


खरूपानुबन्धिनः . 


सत्तगुणमें ( मनुष्यक्रे बन्नका ) 
सुखासक्ति प्रधान कारण है । रजोगुणमें 
कर्मासक्ति प्रधान है और तमोगुण वस्तुके 
यथार्थ बोधको ढककर विपरीत ज्ञानका 
कारण होनेसे उसमें कतव्यबिरुद्ध 
निषिद्ध कर्मा प्रवृत्तिविषयक आसक्ति 


प्रधान है ॥ ९ ॥ 


— oie 


ये सत्तादि गुण शरीरके आकारमें परिणत 


सनादयो । प्रकतिके खमावसे ही नित्यसम्बन्धी. हैं 
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क डा आळा यातर पाड पहाड चया वळ पका पाळ ळा हह. बब बक आ पणाचा 


गुणा; । ते च खरूपालुसंबन्धित्वेन | तथा वे खरूपाबुबन्धी होनेके कारण सब- 


ME , | के-सब सदा ही रहते है फिर तीनों 
सबेदा सर्वे वतन्ते इति परस्परविरुडु परस्पर विरोधी कार्य केसे उत्पन्न करते 


कार्ये कथं जनयन्ति इत्यत्राह | हैं इसपर कहते हैँ 
रजस्तमश्रामिभूय॒ सत्त्वं भवति भारत | 


रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

अर्जुन ! रज और तमको दबाकर सत्तगुण, सत्त और तमको दबाकर रजो- 

गुण एवं ऐसे ही स्र और रजको दबाकर तमोगुण होता ( बढ़ता ) है ॥१०॥ 
यद्यपि सचादयश्रयः प्रकृतिसंसृ-| यद्यपि सत्तादि तीनों गुण प्रक्ृतिसे 
शत्मखरूपानुबन्धिनः, तथापि संयुक्त आत्माके स्वरूपानुबन्धी ( स्त्रभावसे 


ही सदा ,साथ रहनेवाले ) हैं तथापि 
प्राचीनकमेवशाद देहाप्यायनभूता- | प्राचीन कर्मवशा तथा शरीर- 


हारवेषम्यात्‌ च सस्वादयःपरस्परसञ्चुः | पोषणरूप भोजनकी विषमतासे ये एक 


हृवाभिमवरूपेण वनते । रजस्तमसी | एसे दनकर और बढकर बते हैं 
किसी समय रज और तमको दबाकर 


कदाचिद्‌ अमिभूय सम्‌ उद्रिक्त | सत्वगुण बढ़कर बर्तता है, वैसे ही 
वतेते । तथा तमःसस्वे अभिभूय | किसी समय तम और सत्रको 


लि ळू 'स्खे | खाकर रजोगुण और कभी रज और 
रज: कदाचित्‌; कदाचित्‌ च रजःसत्ते | सको दबाकर तमोगुण बढ 


अभिभूय तमः || १० | जाता है ॥ १० || 
000 यि 
तत्‌ च कार्योपलब्ध्या एव अवग-| इस बातको कार्यकी उपलब्धिसे*ही 
च्छेदू इत्याह-- समझना चाहिये; यह कहते है-- 


सवेद्वारेषु देहे(स्मिन्प्रकाश उपजायते । 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
जब सभी इन्द्रियद्ारोंमें ज्ञानरूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ऐसा 
समझो कि इस शरीरमें सत्वगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
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स्वेषु चक्षुरादिषु क्ञानद्वारेष यदा | जब वस्तुके यथार्थं खरूपको 


उपजायते, | प्रकाशित करते समय चक्षु आदि समस्त 
ज्ञानम्‌ उपजायत ह 
वस्तुयाथात्म्यम्रकाशे शनम्‌ ree See 


तदा अस्मिन्‌ देहे सच्चं प्रबृद्धम्‌ इति | समझना चाहिये कि इस शरीरमें 
विद्यात्‌ ॥ ११॥ सत्त्गुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 


ns 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! लोभ, प्रबृत्ति, कमोंका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा, ये सब 
रजोगुणके बढ्नेपर उत्पन्न होते हैं || १२॥ 
लोभ: खकीयद्रव्यस अत्यागशी- | अपने द्रव्यको त्याग न कर सकनेके 


लता । प्रवृत्ति: प्रयोजनम्‌ अनुद्दिइय खभावका नाम छोम है | प्रयोजन न 
| प समझकर भी कमोमे चपलताके खभावका 


अपि चलनखभावता। आरम्भः कणां | नाम प्रवृत्ति है । फलके साधनरूप 
फलसाधनभूतानां कर्मणाम्‌ आरम्भे | कमॉके आरम्भके लिये किये जानेवाले 


उद्योगका नाम कर्मारम्भ है | इन्द्रियोंकी 
उद्योग; । अशमः इन्द्रियानुपरतिः । है ह| ३ | 
उपरामताके अभावका नाम अशम है | 


स्पृहा विषयेच्छा । एतानि रजसि | विषयांकी इच्छाका नाम स्पृहा है । ये 
प्रवृद्धे जायन्ते । यदा लोभादयो | ततर रजोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते है । 
^ | अभिप्राय यह कि जब लोभ आदि 
वर्तन्ते, तदा रज, अइद्धम्‌ शत | बर्तते हों तब समझना चाहिये कि 
विद्याद्‌ इत्यथः ॥ १२॥ रजोगुण बढ़ा है ॥ १२ ॥ 


woah CH ADD 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायम्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
कुरुनन्दन | अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह--ये सब तमोगुणके 
बढ्नेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
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. अप्रकाशःज्ञानानुदय; | अम्रदृत्तिःच| शानके उदय न होनेका नाम 
. अप्रकाश है । स्तब्धता ( निश्वेष्ट पडे 
स्तब्धता | प्रमाद; अकार्य्रबृत्तिफलम्‌ रहने ) का नाम अप्रवृत्ति है । अकतेव्यमे 
प्रवृत्ति करनेकी कारणरूपा जो 
अनत्रघानम्‌ । मोहः विपरीतज्ञानम्‌ । | असावधानी है, उसका नाम प्रमाद है । 
विपरीत ज्ञानका नाम मोह है । ये सब 
एतानि तमसि प्रबृद्धे जायन्ते; एतेः | तमोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं, 
अर्थात्‌ इनसे यह समझना चाहिये कि 
तम; प्रवृद्धम इति विद्यात्‌॥| १३ ॥ | तमोगुण बढ़ा है ॥ १३॥ 


~ lt -- 
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १ ४॥ 


जब जीवात्मा सच्चगुणकी बृद्धिके समय मृत्युको प्राप्त होता है, तब वह 
आक्षक्ञानियोंके निर्मल लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 

यदा सुसं प्रवृद्ध॑ तदा सच्चे प्रवृद्ध | जत्र सत्वगुण बढ़ा होता है, तब 

देहभृत्‌ प्रलयं मरणं याति चेद्‌ उत्तम- | उस बढ़े हुए सच्चगुणके समय यदि 

है जीवात्मा मृत्युको प्राप्त होता है तो वह 

विदाम्‌ उततमतखपिदाम्‌ आत्मयाथा- | उत्तम तत्को जाननेवालोंके यानी 

त्म्यबिदां छोकान्‌ समूहान्‌ अमलान्‌ | आत्माके यथार्थ खरूपको जानने- 


मलरहितान्‌ अज्ञानरहितान्‌ प्रतिपथते वाके मलरहित---अज्ञानरहित लोक- 

है समूहोंको प्राप्त होता है । कहनेका 

प्राप्नोति । सच्चे प्रइद्े उ मृत; अभिप्राय यह है कि सत्तगुणकी वृद्धिके 

आत्मविदां कुलेषु जनित्वा आत्म- | समय मरा हुआ पुरुष re 

९ में जन्म लेकर आत्माके यथ 

याथात्म्यक्ञानसाधनेषु पुण्यकमसु डी साधनरूप पुण्यकर्मोका 
अधिकरोति इति उक्त भवति ॥१४॥ ' अधिकारी हो जाता है ॥ १४ ॥ 
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रजसि प्रलय गत्वा 
तथा प्रलीनस्तमसि 


कर्मसङ्गिषु जायते । 
मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 


रजोगुणमें मृत्युको प्राप्त होकर ( पुरुष ) कर्मासक्तोमे जन्म छेता है और 
तमोगुणमें मरा हुआ मूढ॒योनियोमें जन्म लेता है ॥ १५॥ 


रजसि प्रवृद्धे मरणं प्राप्य फलार्थं 
कर्म कुवेतां कुलेषु जायते; तत्र जनित्वा 
खर्गादिफलसाधनकर्मसु अधिकरोति 
इत्यथः । 

तथा तमसि प्रबृद्धे मृतो 
मूढयोनिषु श्वसूकरादियोनिघु जायते; 
सकलपुरुषार्थारम्भान्हा जायते 


इत्यर्थृः ॥ १५॥ 


बढ़े इए रजोगुणके समय मरणको 
प्राप्त होकर पुरुष फलके लिये कर्म 
करनेवालोंके कुलमे जन्म लेता है अर्थात्‌ 
वहाँ जन्म लेकर सर्गादि फर्छोके साधन- 
रूप कर्म करनेका अधिकारी होता है । 

तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 
मनुष्य मूढ़योनियोमें---कूकर, शूकर 
आदि योनियोम जन्म लेता है | अभिप्राय 
यह है कि वह सम्पूर्ण पुरुषार्थोके 
अयोग्य हो जाता है ॥ १५॥ 


© 
७ ७ ७ 
कमंणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निमलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सात्विक कर्मका फल सत्तगुणी और निर्मल होता है, रजोगुणका फल 
दुःख और तमोगुणका फळ अज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है ॥ १६ ॥ 


एवं सत्तवृद्धो मरणम्‌ उपगम्य 
आत्मविदां कुले जातेन अनुष्ठितस्य 
सुकृतस्य फलासन्धिरहितय मदारा- 
घनरूपस्य कर्मणः फळं पुनः अपि 
ततः अधिकसखजनितं निमेलं दुःख- 
गन्धरहितं भवति, इति आहः सच्च- 
गुणपरिणामविदः । 


इस प्रकार सत्तगुणकी बृद्धिके समय 
मरणको ग्राप्त होकर आलभज्ञानियोंके 
कुलमें उत्पन्न इए पुरुषके द्वारा किये 
हुए फलामिसन्धिरहित मेरे आराधनरूप 
पुण्यकर्मोका फळ पुनः पहलेसे भी 
बढ़कर सात्विक और निर्मे---दु:ख- 
गन्धशून्य होता है। सत्तगुणके परिणाम- 
को जाननेवाले ऐसा कहते हैं। 
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अन्त्यकालप्रवृद्धख रजसः तु फलं 
फलसाधनकर्मसङ्गिकुले जन्म, फला- 
भिसन्धिपूर्वककर्मारम्मतत्फलानुभव- 
पुनजेन्मरजोवृद्विफलामिसन्धिपूर्वक- 
कमारम्भपरम्परारूपं सांसारिकं 
दुःखप्रायम्‌ एव इति आहुः 


तदुणयाथात्म्यविदः । 

अज्ञानं तमसः फलम्‌; एवम्‌ अन्त- 
कालप्रवृद्धस्य तमसः फलम्‌ अज्ञान- 
परम्परारूपम्‌ ॥ १६॥ 


अन्तकालमें बढ़े हुए रजोगुणका 
फल--खर्गादि फलके साधनरूप क्म 
आसक्त रहनेवाले पुरुषोंके कुलोमें जन्म 
लेना, फलामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्भ 
करना, उनके फलोंको भोगना, पुनः 
जन्म लेना, पुनः रजोगुणका बढ़ना तथा 
पुनः फठामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्भ 
करना--इस प्रकारकी परम्परारूप 
सांसारिक जीवन है जो कि प्रायः दुःखमय 
ही है; ऐसा उस (रजो) गुणके खरूपको 
यथार्थरूपसे जाननेवाळे कहते हैं | 

इसी प्रकार अन्तकालमें बढ़े हुए 
तमोगुणका फळ अज्ञान--अज्ञानकी 
परम्परारूप होता है ॥ १६ ॥ | 


तद्‌ अधिकसन्तादिजनितं 


अधिक सत्त्वगुण आदिसे होनेवाल 
वह निर्मळ आदि फल कौन-सा है-- 


नि्मेछादिफलं किम्‌इति अत्र आह-- | इसपर कहते हैं-- 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव 


च ॥१७॥ 


सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणसे लोभ, ऐसे ही तमोगुणसे 
प्रमाद, मोह और अज्ञान उन्न होते है ॥ १७॥ 


एवं परम्परया जाताद्‌ अधिक- 
सत्ाद्‌ आत्मयाथात्म्यापरोक्षरूपं 
ज्ञानं जायते | तथा प्रबृद्धाद्‌ रजसः 
स्वगोदिफललेम: जायते; तथा 


इस प्रकार परम्परासे उत्पन्न बढ़े हुए 
सत्वगुणसे आत्मखरूपका यथार्थ 
साक्षात्कार हो जानारूप ज्ञान उत्पन्न 
होता है। तथा बढ़े हुए रजोगुणसे 
सर्गादि फलोंका लोभ उत्पन्न होता है 
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ग्रवृद्धात्‌ च तमसः प्रमादः अनवधा- 
ननिमित्तासत्कमेणि प्रवृत्ति, ततः च 
मोहो विपरीतज्ञानम्‌, ततः च अधिक- 
तरं तमः, ततः च आशज्ञानं 
ज्ञानाभावः ॥ १७॥। 


और बढ़े इए तमोगुणसे प्रमाद-- 
असावधानताके कारण होनेवाळी असत्‌- 
कर्ममे प्रवृत्ति, उससे विपरीत ज्ञानरूप 
मोह, उससे तमोगुणकी और भी वृद्धि 
और उससे फिर अज्ञान--ज्ञानका 
अभाव होता है ॥ १७॥ 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणवृत्तिथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सत्त्गुणमें स्थित ( पुरुष ) उपरको जाते हैं, रजोगुणी बीचमें ठहर जाते 
हैं और निकृष्ट गुणकी बृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं || १८ ॥ 


एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण सत्तस्था 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति क्रमेण संसारबन्धात्‌ 
मोक्षं गच्छन्ति । रजसः खर्गादि- 
फल्लोमकरत्वाद राजसाः फल- 
साधनभूतं कमं अनुष्ठाय तत्फलम्‌ 
अनुभूय पुनः अपि जनित्वा तदपे- 
क्षितं कमे अनुतिष्ठन्ति इति मध्ये 
तिष्ठन्ति,पुनराबृत्तिरूपतयादु;खप्रायम्‌ 
एव तत्‌ । 

तामसाः तु जघन्यगुणवृत्तिस्था 
उचरोत्तरनिकृष्टतमोगुणवृत्तिषु खिता 
अधो गच्छन्ति | अन्त्यजत्वम्‌, ततः 


तिर्यकत्वम्‌, ततः कृमिकीटादिजन्म, 


उपर्युक्त प्रकारसे सत्तगुणमें 
स्थित पुरुष क्रमशः उपरको 
जाते हैं--संसारबन्धनसे मुक्त होते 
हैं । रजोगुण खर्गादि फळेंमें लोभ 
उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण 
उससे युक्त राजसपुरुष फळोके साधन- 
रूप कर्मोका अनुष्ठान करके उनके फलों- 
को भोगकर पुनः जन्म लेकर उसके 
अनुरूप कर्म करते हैं, इसलिये वे बीच- 
में रहते हैं, वह स्थिति पुनरावृत्तिरूप 
होनेके कारण दुःखमय ही है । 

तामस पुरुष जघन्य गुणकी वृत्तियांमे 
स्थित--उत्तरोत्तर निकृष्ट तमोगुणकी 
वृत्तियोंमें खित होकर नीचे गिरते जाते 
हैं अर्थात्‌ पहले अन्त्यज, फिर तियेक्‌, 
फिर कीडे-मकोडे आदि, फिर वृक्ष 


४७४ श्रीनवुन्यातता 


ततः खावरत्वम्‌, तत; अपि गुल्म- | आदि, फिर गुल्म और लता आदि, 
लतात्वम्‌,ततः च शिलाकाहलोश्तुणा-| और तृण आदिके रूपोंको प्राप्त हो 


दित्वं गच्छन्ति इत्यर्थः ॥ १८॥ | जाते हैं ॥ १८ ॥ 
लाणर केकीले 
आहारविशेषे। फलाभिप्तन्धिरहि-| आहारकी विशेषतासे और फछाभि- 


तसुकृतविशेषः च परम्परया प्रवर्धित- | पनिरदित सत्कर्मोकी विशेषताके 
कारण परम्परासे जिनका सत्त्वगुण बढ़ 


५ ९ 
सचानां गुणात्ययद्वारेण ऊध्वे- | गया है, उनकी गुणोंको लाँधकर ऊँचे 
गमनप्रकारम्‌ आह-- उठनेकी रीति बतळाते है-- 


नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥ 


जब द्रष्टा पुरुष गुणोंसे भिन्न ( दूसरेको ) कर्ता नहीं देखता और गुणोंसे 
परको (आत्माको अकता) जानता है ( तब ) वह मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
एवं सास्तिकाहारसेवया फलाभि- | इस प्रकार सात्विक आहारके सेवनसे 
सन्धिरहितमगवदाराधनरूपकर्मानु- | और फलमिसन्धिरहित भगवदाराधनरूप, 
पाने! च रजस्तमसी सर्वात्मना | कमे अनुष्ठानसे रजोगुण और तमोगुण- 
अभिभूय उत्कृष्टसत्वनिष्ठो यदा अयं कोसबप्रकारसेदबाकर बढे हुए सत्त्वगुणमें 
दश गुणेम्यः अन्यं कतार न अनुपश्यति; | सित जा यह दरश पुरुष जब गुर्णोसे 


भिन्न दूसरेको कर्ता नहीं समझता 
गुणा एव खानुगुणप्रबृत्तिषु कर्तारः ph शत पन हिनता 
इति पश्यति, गुणेम्यः च परं वेत्ति, के 


प्रदृत्तियोमें कर्ता है ऐसा देखता 
| कतृम्यो गुणेभ्यः हँ परम्‌ अन्यम्‌ | है तथा आत्माको गुणोंसे परे--क्तृंभूत 
आत्मानम्‌ अकतार वेत्ति, स मद्भावम्‌ गुणोंसे भिन्न अकर्ता समझता है, वह मेरे 
अघिगन्छति, मम यो भावः तम्‌ | भावको प्राप्त होता है-मेरा जो भाव 


अधिगच्छति । | है, उसको प्राप्त होता है । 
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एतद्‌ उक्त भवति आत्मनः | कहनेका अभिप्राय यह है कि 

खतः परिशुद्धखमावस्य पूर्वपूर्वकर्म- | खख्पतः परिशुद्ध खभाववाले आत्माका 

९... पू ६ ३ किये 

मूलगुणसङ्गनिमित्तं विविधकर्मसु | गण कमविश्ययक कर्तापन पूर्वे-पूव किये 

0 हुए कर्मोसे उत्पन गुणासक्तिसे हुआ 
कठत्वम्‌, आत्मा स्वतः तु 


RR है । खरूपतः आत्मा अकर्ता 
अकता अपरिच्छिन्नज्ञानंकाकारः इति | और केरळ अपरिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप है । 


एवम्‌ आत्मानं यदा पञ्यति, तदा | इस प्रकार जब आत्माको समझता है, 
मद्धावम्‌ अधिगच्छति इति ॥ १९॥ | तब मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
St 

कतेभ्यो गुणेभ्यः अन्यम्‌ | कतारूप गुणोंसे भिन्न, आत्माको 

अकतारम्‌ आत्मानं पञ्यन्‌ मगवद्धा- | अकर्ता समझकर पुरुष भगवद्ावको प्रा 

बस्‌ अधिगच्छति इति उक्तम्‌, स | होता है, यह कहा गया है, अतः वह 

मगवङ्कावःकीरशः?इतिअत्र आह- भगवद्भाव केसा है, इसपर कहते हैं-- 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्ववान्‌ । 

जन्ममृत्युजरादुः खेर्विमुक्तो ऽसृतमइनुते ॥२०॥ 

यह जीवात्मा शारीर ( प्रकृति ) से उत्पन्न इन तीनों गुणोंको छाँधकर 

जन्म, मृत्यु, जराके दुःखोंसे मुक्त होकर अमृतरूप आत्माका अनुभव करता है ॥२०॥ 


SC ST TE कक 


अयकि 


अयं देही देहसमुद्भवान्‌ देहाकार- | यह आत्मा रारीरसे उत्पन्न--शरीर- 
परिणतप्रकृतिसमुद्धवान्‌ एतान्‌सस्त्वा-| के आकारमं परिणत प्रकृतिसे उत्पन्न 
दीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य तेभ्यः च | इन सच्चादि तीनों गुणोंको छाँधकर 


अन्यम्‌ ज्ञानेकाकारम्‌ आत्मानम्‌ | उनसे मिच एकमात्र ्ञनस्वरूप आत्मा 
प ज. | का साक्षात्कार करके जन्म-मृत्यु और 
पश्यन्‌ जन्मयुयुजरादु:खेः विमुक्त: बुढ़ापेके दुःखोसे मुक्त होकर अमृतरूप 
अमृतम्‌ आत्मानम्‌ अनुभवति} एष | आत्माका अनुभव करता है । यही मेरा 
मद्भाव इत्यथैः ॥ २० ॥ भाव है, यह अभिप्राय है ॥ २० || 


“केश MMMM 
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अथ गुणातीतस्य खरूपस्रचना-| अब गुणातीतके खरूपको सूचित 
[ गणात्ययहेत च एच करनेवाले आचरणके प्रकारको और 
चारपकारं गुण च पुच्छन्‌ | नासे अतीत होनेके उपायको पूछनेने 
अजुन उवाच-- लिये अर्जुन बोला-- 
अर्जुन उवाच 


कैलिङ्गेख्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 


किमाचारः कथं चेतांस्रीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 
अजुनने कहा- प्रमो ! इन तीन गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन 
चिहोंसे युक्त होता है; किस आचारवबाला होता है और वह कसे इन तीनों 
गुणोंको लाँघता है ! ॥ २१ ॥ 
सस्वादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌, इनसत्तादि तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
अतीतः कैः लिङ्गैः कैः लक्षणैः उप- | किन-किन ल्क्षणोसे युक्त हुआ करता 
लक्षितो भत्ति किमाचारः केन | है तथा वह किमाचार-केसे आचरण- 
आचारेण युक्तः असौ ? अस्य (ताळा होता है अर्थात्‌ उसके स्वरूप- 
स्वरूपातगतेः लिङ्गभूताचारः की हशः | को बतळानेवाला चिहरूप आचार केसा 
इत्यर्थः | कथं च एतान्‌ केनोपायेन | होता है ? तथा मनुष्य किस प्रकारसे; 
सचादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते ? | किस उपायसे इन सत्त्वादि तीनों गुणो- 
॥ २१ ॥ को ढाँघ सकता है ? ॥ २१ ॥ 
ने कार" 
श्रीभमगवानुत्राच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ २२ ॥ 
थ्रीमगवान्‌ बोले--अजुन ! जो पुरुष प्रकाश, प्रबृत्ति और मोहके प्रवृत्त होनेपर 
उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का नहीं करता ॥ २२ ॥ 
आत्मव्यतिरिक्तेषु वस्तुषु अनि- | जो पुरुष आत्मासे भिन्न अनिष्ट 
शेषु संप्रवृत्तानि सखरजस्तमसां | विषयोंके रूपमें जब सत्त्व, रज और तमो- 
कार्याणि प्रकाश प्रवृत्तिमोह ख्यानि | गुणके काय प्रकाश, प्रबृत्ति औरमोह प्रवृत्त 
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यो न द्वेटि, तथा आत्मन्यतिरिक्तेषु | होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता 


निवृत्तानि | तथा. जब आत्मासे भिन्न इष्ट विषयोके 
टे वस्तुषु तानि एव 0 रूपमें वे तीनों निवृत्त हो जाते हैं तब 


न काङ्कति ॥ २२॥ उनकी आकाङ्खा नहीं करता ॥ २२ ॥ 


उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
उदासीनके सद्दश स्थित हुआ जो गुणोंके दवारा विचलित नहीं किया जा 
सकता । केवळ गुण ही बर्त रहे हैं, ऐसे समझता हुआ जो खिर रहता है, 

( अपनी स्थितिसे ) चलायमान नहीं होता ॥ २३ ॥ 

उदासीनवद्‌ आसीनः गुणव्यति- | गुणोंसे अतिरिक्त आत्मद्शनसे तृप्त 
रिक्तात्माबलोकनतुप्त्या अन्यत्र | होनेके कारण जो आत्माके सिता अन्यत्र 
उदासीनवद्‌ आसीनः गुणैः | उदासीनके सद्दश स्थित है तथा इच्छा 
दरेषाकाङ्काद्वारेण यो न विचाल्यते, और द्वेषरूप गुणोंके द्वारा जो विचलित 


गुणाः स्वेषु कार्थेषु प्रकाशादिषु | "द किया जा सकता । गुण अपने- 


त्ते अपने प्रकाश आदि कार्योमे बत रहे हैं, 
तन्ते इति अनुसंधाय यः तृष्णीम्‌ ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है । 


अवतिष्ठते, न इङ्गते न गुणकायोनुगुणं | बिचलित नहीं होता--गुणके कायोँके 
चेष्टते ॥ २३ ॥ अनुरूप चेश नहीं करता ॥२३॥ 


समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः 

तुस्यप्रियाम्रियो धाीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः 
सवारम्मपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 

जो दुःख-सुखमें सम है; जो खरूपमें स्थित है; जिसे मिट्टी, पत्थर, सोना 

समान है; ग्रिय-अप्रिय तुल्य है; जो धीर है, जिसे अपनी निन्दा-स्तुति तुल्य है, जो मान- 

अपमानमें तुल्य है, मित्र और शत्रुके पक्षमें तुल्य है और जो समस्त आरम्मोंका 


परित्यागी है, वह ( पुरुष ) गुणातीत कहा जाता है ॥ २४-२५ ॥ 


“ककय 
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समदुःखसुख: दुःखसुखयोः सम- 
चित्त; लस्थः स्वसिन्‌ खितः स्वात्मैक- 
प्रियत्वेन तद्वचतिरिक्तपुत्रादिजन्म- 
मरणादिसुखटुःखयोः समचित्त 
इत्यर्थः । तत एव समलोष्टाइमकाञ्चन:, 
तत एव च तुल्यप्रियाग्रियः तुल्य- 
प्रियाग्रियविषयः । धीरः प्रकृत्यात्म- 
विवेककुशलः, तत एव पुल्यनिन्दात्म- 
संस्तुतिः आत्मनिमनुष्यत्वाद्यमिमान- 
कृतशुणागुणनिमित्तस्तुतिनिन्दयोः 
स्वासंगन्धानुसंघानेन तुल्यचित्तः, 
तत्प्रयुक्तमानापमानयोः तस्प्रयुक्त- 
मित्रारिपक्षयोः अपि स्वसंबन्धामावाद्‌ 
एव तुट्यचित्तः, तथा दे हित्वप्रयुक्त- 
सर्वारम्भपरित्यागी; य एवंभूतः स 


गुणातीत उच्यते ॥ २४-२५ ॥ 


जो दुःख और सुखमें सम यानी ठु; ख- 
सुखमें समान चित्तवाला और खस्थ है, 
खरूपमें स्थित है अर्थात्‌ केबल एक 
आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे आत्मासे 
अतिरिक्त पुत्रादिके जन्म-मरणादिरूप 
सुख-दुःखमें समचित्त है | इसी कारण 
मिट्टी, पत्थर और सोनेको समान 
समझनेवाळा है | तथा इसी कारण जो 
प्रिय और अप्रिय बिधयोंको भी समान 
समझनेवाल है । जो धीर है-- प्रकृति. 
और आत्माके विवेकमें कुशल है और 
इसी कारण जो अपनी निन्दा-स्तुतिमें 
सममात्रवाला है | अभिप्राय यह है कि 
आत्मामें मननुष्यत्वादिका अभिमान करनेसे 
होनेवाळी गुण और अवगुण-निमित्तक 
स्तुति और निन्दासे अपना कोई सम्बन्ध 
न समझकर जो समचित्त है, तथा उससे 
होनेवाळे मानापमानमें तथा उससे होने- 
वाले इात्नु-मित्रके पक्षमें भी अपना 
सम्बन्ध न समझकर ही जो समचित्त 
है और जो शारीरधारी होनेके नाते 
होनेवाले समस्त आरम्भांका त्यागी 
है; जो ऐसा पुरुष है, वह गुणातीत 
कहा जाता है ॥ २४-२५ ॥ 


C0 0 च अड 


अथ एवं रूपगुणात्यये ्रधान- 


हेतुम्‌ आह-- . 


अब इस प्रकारका गुणातीत होनेके 
लिये जो प्रधान उपाय है, उसे 
बतळाते हैं- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १४ 


म > + + आका पाळ अहा 
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नि आहा. य कत, आहा. याळ. अकळ 


मां च योऽव्यभिचारेण 
स गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय 


भक्तियोगेन सेवते । 
कल्पते ॥२६॥ 


जो अव्यभिचारी मक्तियोगसे' मुझको सेवन करता है, वह इन गुणोंको 
लाँधकर ब्रह्ममावकी प्रातिके योग्य होता है ॥ २६ ॥ 


“नान्यं गुणेभ्य कर्तारम्‌? (2? ४।१ ९) 
इत्यादिना उक्तेनम्रकृत्यात्मविवेकानु- 
संघानमात्रेण न गुणात्ययः 
संपत्स्यते, तस्य अनादिकालम्रवृत्त- 
विपरीतवासनाबाध्यत्वसंभवात्‌ । मां 
सत्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ आश्रित- 
वात्सल्यजलधिम्‌ अव्यभिचारेण ऐका- 
न्त्यविशिष्टेन भक्तियोगेन च यः सेवते, 
स एतान्‌ स्वादीन शुणान्‌ दुरत्ययान्‌ 
अतीत्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मत्वाय कल्पते 
रह्ममावयोग्यो मवति, यथावस्थितम्‌ 
आत्मानम्‌ अमृतम्‌ अव्ययं प्राझोति 
इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


“नान्यं शुणेभ्यः कर्वारम” इस 
छोकके कथनानुसार प्रकृति और आत्मा- 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जान लेनेमात्रसे ही 
कोई गुणातीत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ऐसा विवेकज्ञान अनादिकाळसे 
प्रवृत्त विपरीत वासनासे बाधित हो 
सकता है । किन्तु जो सत्यसङ्कल्प परम 
दयाळु, शरणागतवत्सळताके समुद्र मुझ 
प्रमेश्वरकी अव्यमिचारी ऐकान्तिक 
सर्वश्रेष्ठ भक्तियोगके द्वारा सेवा करता 
है, वह इन दुस्तर सत्तादि गुणोंसे 
अतीत होकर ब्रह्मभावको प्राप्त होनेके 
योग्य पात्र बन जाता है । अभिप्राय 
यह है कि यथार्थलरूपमें स्थित अमृत 
अव्यय आत्माको प्राप्त हो जाता है ॥२६॥ 


“~ दछ “> 


ब्रह्मणो 


हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च | 


आ 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्मकी, शाश्वत धर्म ( ऐश्वर्य ) की और ऐकान्तिक 


सुखकी प्रतिष्ठा मैं हूँ || २७ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्वी तासूपनिषत्सु वह्मविद्यायां योगञ्चाखरे श्रीकृष्णारजुंनततंवादे 
गुणत्रयाविषागयोगो नाम चतुर्द्ओोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


४८० 


श्रीमडूगवद्रीता 


जि सा पहाड बया i “क छ चड म cf shes a कअ विक्र- "कक “विक che -क किन कवि ins अधिक I "किक 


हि शब्दो हेतो; यखाद्‌ अहम्‌ 
अव्यभिचारिमक्तियोगेन सेवितः 
अमृतस्य अब्ययस्य च ब्रह्मणः प्रतिष्ठा, 
तथा शाश्वतस्य च धस्य अतिशयित- 


नित्ैश्वर्यस्य ऐकान्तिकस्थ सुखस्य च 
“वासुदेवः सवम्‌’ ( ८। ९ ) इत्यादिना 
निर्दिष्टस्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य सुखस्य 
त्यर्थः । 

यद्यपि -शाञ्चतघमेशब्दः प्राप- 


कबचनः, पूर्वोत्तरयोः 


प्राप्यरूपत्वेन तत्साहचयांद्‌ अथम्‌ 


तथापि 


अपि प्राप्यलक्षकः । 

एतद्‌ उक्त मयति पूवेत्र दवी होषा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये 
प्रपद्यन्त (७ । 29) इत्यारभ्य 
गुणात्ययस्य तत्पूर्वकाश्षरेशवर्यमगव- 
प्राप्लीनां च भगपत्प्रपत्येकोपाय 
तायाः प्रतिपादितत्वात्‌ तदेकान्त- 
सगनत्प्रपत््येकोपायो गुणात्ययः 
ततपूर्वकन्रह्ममा्ः च इति ॥२७॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचारयोविरचिते 
श्रीमद्धगवदुगीताभाष्ये चतुर्दशो- 
ऽध्यायः ॥ १४ | 


इस छोकमें “हि? शब्द हेतुके अर्थमे 
है । क्योकि अव्यभिचारी भक्तियोगसे 
आराधित में परमेश्वर अमृतल्वरूप 
अविनाशी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ । तथा शाश्वत 
धर्मकी --अतिशय नित्य ऐश्वर्यकी और 
ऐकान्तिक सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ । अर्थात्‌ 
“वासुदेवः सवम? इस छोकमें कथित 
ज्ञानीको मिलनेवाले सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ । 
यद्यपि “शाश्वत धरम’ शब्द प्राष्य 
वस्तुके साधनका वाचक है, तथापि 
यहाँ उसके पूर्वापरके शब्द प्राप्य वस्तुके 
वाचक हैं, अतएव यह भी उसका 
सहचारी होनेसे प्राप्य वस्तुको ही लक्ष्य 
करानेवाला है ( इसी कारण भम 
शब्दका अर्थ “ऐश्वर्य किया गया है ) | 
(हि? शब्दके प्रयोगसे कहना यह 
है कि पूर्वकथित ( सातवें ) अध्यायमें 
“देवी होषा गुणमयी मम माया दुर- 
त्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते' यहाँ से लेकर 
यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणोंसे 
अतीत होनेका तथा तसूर्वक अक्षर, ऐश्वर्य 
और मगतानकी प्राप्तिका उपाय भी केवळ 
एक भगत्रत-प्रपत्ति ( शरणागति ) ही है। 
इसळिये गुणोंसे अतीत होनेका और तपूर्वक 
ब्रह्ममावको प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय 
ऐकान्तिक भगवत्-प्रपत्ति ही है ॥२७॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌रामाइजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिंदी- 
भाषानुवादका चौदहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥ 


—— SE 


